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आकाशवाणी, हैदराबाद केन्द्र ने मुझसे अनुरोध किया कि 
मैं रामप्पा के मंदिर को केन्द्र बिदु बना कर एक श्रव्य रूपक 
की रचना करूँ । संतोष के साथ मैंने मान लिया । स्वयं जाकर 
उस मंदिर को देखा। आसपास का वातावरण देखा | आवश्यक 
बातों का पता लगाया । बहुत-सी ऐतिहासिक सामग्री भी इकट्ठी 
की । इन सब के आधार पर मैंने श्रव्य रूपक की रचना करके 
आकाशवाणी हूँदराबाद के अधिकारियों को सौंप faar ५ पहले 
तेलगु में हैदराबाद, विजयवाड़ा और मद्रास के रेडियो केन्द्रों से 
यह रूपक प्रसारित आ। उसके बाद भारत की सभी प्रमख 
भ,षाओं में अनूदित होकर आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से 
प्रसारित किया गया । इस श्रव्य रूपक का अनुवाद पहले हिन्दी 
में श्री दंडूमूडि महीधरजी ने किया । उनका मैं अत्यन्त 
आभारी हूं । 


रामप्पा की प्रशस्ति पर ध्यान देकर जब आन्ध्रप्रदेश साहित्य 
अकादमी ने अपने हिन्दी विभाग की ओर से इसे हिन्दी में 
प्रकाशित करने का निश्चय किया तव मैंने स्वयं इस श्रव्य रूपक 
में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके इसे पाठ्य रूपक बनाया । बीच- 
बीच में मेरे साथ संपर्क स्थापित कर डॉ० श्रीरामशर्मा एम० 
To fro एच० Slo तथा श्री इरिवेंटि कृष्ण मृति एम० To ने 
मेरे अनुरोध पर इस रूपक का फिर से हिन्दी में अनुवाद किया । 
केस अनुवाद ओर प्रकाशन के सिलसिले में Ge की तरह 
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मित्रवर श्री वेमूरि राधाकृष्णमू्तिजीने सहयोग दिया इन 
सब का मैं कृतज्ञ हूँ 

बड़ी उदारता से इस रूपक को प्रकाशित करने का निश्चय 
करनेवाले आन्ध्र प्रदेश साहित्य अकादमी के अध्यक्ष, साहिती 
बुंदाबिहारी sto बी० गोपालरेड्टीजी और अकादमी के मन्त्री 
श्री देवूलपल्लि रामानुजरावजी को हृदय से धन्यवाद दिये विना 
मै रह नहीं सकता । 

श्री रामानुजराव की भूमिका इस रूपक के लिए तिलक 
बेसी है । उन्हें और एक बार धन्यवाद समर्पित करता हूं । 


हैदरावाद भवदीय 
291-1971 Ho नारायण रेड्डी 
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इसिहास प्रसिद्ध आंध्र साम्राज्य के स्थापक काकतीय 
राजाओने रामप्पा के मंदिर का निर्माण कराया 
था! उस मन्दिर के निर्माण की कथावरतु लेकर डॉ० सी० 
नारायण रेड्डी ने तेलुगु में संगीत रूपक की रचना की | आकाश- 
वाणी के द्वारा अखिल भारत रूपक कार्यक्रम में इसे स्थान 
मिला । भारत की सभी भाषाओं में आकाशवाणी के द्वारा यह 
रूपक प्रसारित किया गया । इस रूपक की कथावस्तु आन्ध्र के 
इतिहास की एक सुन्दर घटना से सबंधित है । इसलिए आन्ध्रेतर 
पाठकों की सुविधा के लिए इस का परिचय देना आव- 
श्यकं हुआ | 
काकतीय साम्राज्य 

जब दक्षिण भारत पर मुसलमानों के अक्रमण होने लगे 
तब उनके अत्याचारों से हिन्दू धर्म और संस्कृति की रक्षा करने 
का प्रण काकतीय राजाओं ने किया । वे बड़े रसज्ञ भी थे । उन्होंने 
कला ओर साहित्य का भी पोषण क्रिया था । 

काकतीय पहले कल्याणी चालुक्य साम्राज्य के सामंत 
थे । ईस्वी की areal सदी में इस वंश के योद्धा द्वितीय प्रोलरा- 
जुने दुर्बल सार्वभौम तृतीय तैलप को हरा कर अपने को स्वतंत्र 
घोषित किया । उसका पुत्र रुद्रदेव वडा साहसी और योद्धा 
था | स० 1195 $o तक उसका राज्य था। उसके समय में 
आन्ध्र साम्राज्य का विस्तार पूरव में पूर्वी समुद्र तक दक्षिण में 
श्रीशैलम तक हुआ था । रुद्रदेव के वाद उसके छोटे भाई महादेव 
राजाने चार पाँच वरस तक ही राज किया । देवगिरि के यादव 
राजाओं के हाथों वह मारा गया ' 197 ई० में उसका पुः, 
गणपतिदेव गही पर बैठा। काकतीय राजाओं में इसका 
स्थान महत्वपूर्ण है । इसके शाशनकाल में ओरुगल्लु 


r | 


C-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh 


4 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
(वरंगल) महानगर का निर्माण हुआ । वह नगर आंध्र साम्राज्य 
की राजधानी बना । उसने उत्तर मे कलिंग से लेकर दक्षिण में 
कांचीपुरम तक अपने राज्य का विस्तार किया । इसीके समय में 
सारा आंध्र प्रांत एक राजा के शासन के अधीन हो गया । आन्ध्रों 
में पहली बार राष्ट्रीय भावना का उदय इसी के राजत्व काल 
में हुआ । गणपतिदेव ने 62 वर्षों तक राज किया । उनके लड़के 
नहीं थे । रुद्रमदेवी नामक एक लड़की थी । पिता बचपन से ही 
उसे रुद्रमदेव कहा करते थे । पुरुषोचित तीर तलवार चलाने 
घडसवारी करने और राजनीति की शिक्षा दिलायी । पिता की 
मत्यके बाद रद्रांबा गही पर बैठी कुछ सामंतोंने औरत की अधीनता 
स्वीकार नहीं की ' उन्होंने विद्रोह किया । मौका पाकर देवगिरि 
का यादवराजा महादेव आन्ध्र राज्य पर चढ आया | विश्वसनीय 
समंत, सेनापति और मंत्रियों की मदद से शतृओं को पराजित 
किया और अपने राज्य की रक्षा की । राणी के सहयोगी सेना- 
नियों में रेचले वेलमनायक मुख्य थे । राणी रुद्रमाने चालुक्य 
बंश के वीरभद्र राजा से विवाह कर लिया । उस की दो 
लड़कियाँ हुई । उनमें से एक लडकी का नाम था मुम्मडम्मा | उस 
के पुत्र प्रतारुद्र को राणी रुद्रमाने गोद लिया और उसे गद्दी पर 
ब्रिठाया । काकतीय राजाओं में प्रतापरुद्र बड़ा पराक्रमी था । 
इसके समय में जिरुचुरापल्ली तक इसकी सेनाओं ने वीर विहार 
किया था । दैवी बल के प्रकोप से 1327 $o Ñ प्रतापरुद्र दिल्ली 
के सुलतान महम्मद तुगलक के हाथ केद हुआ । कंदी के रूप में 
जब ag दिल्ली जारहा था तब नमेदानदी में कूद कर अपने प्राण 
त्याग दिये । इसके बाद काकतीय साम्रज्य का अंत हो गया । 
रुद्रसनानी 
गणपतिदेव के सेनानियों में रेचलं रुद्रसानी मुख्य थे। 
राज्य व्यवस्था में इसका बडा हाथ था । विद्रोही सामंतों को 
इसने कुचल दिया था । जब देवगिरि के यादवराजाओं के हाथों 


/0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 

काकतीय महादेवराजा का देहांत हुआ और गणपतिदेव was 
के हाथों बंदीं हो गया तब रुद्रसेनानी ने अपने भुज-बल ओर 
बद्धि-बल से साम्राज्य की रक्षा की थी | वह बड़ा ही राजभक्त 
सिद्ध हआ था । वह राजनीति और रणनीति का जितना पारंगत 
था उतना ही कलाओं का ज्ञाता भी था । उसने वरंगल के BRET 
रालय और पालंपेट के रामप्पा मदिरों का निर्माण कराया वें 
दोनों आज भी शिल्पकला के अनुपम केन्द्र बने हुए हैं । 

रामप्पा का मन्दिर हनमकोंडा नगर से 40 मील दूर 
मलग तालका के पालंपेट नामक गांव के समीप बना हुआ है | 
यह चारों तरफ पहाड़ों से घिरा है। यह तालाब के किनारे बना 
हआ है । यह भगवान रुद्रेश्वर का मन्दिर है। 'रामप्पा के 
मन्दिर' के नाम से यह प्रख्यात हुआ सका निर्माण रेचलं 
रुद्रसेनानी ने Ao 1213 $o Ñ कराया । आज भी उनके शिला 
फलक सुरक्षित हैं । इस मन्दिर का निर्माण क्षत्राकृतिके ऊचे 
मंच पर नक्षत्राक्ृति में (01070 Plan) हुआ । यह मन्दिर 
पूर्वाभिमुखी है । पर्चिमी भाग में गर्भालय के अन्दरूनां हिस्से 
हैं । उसके सामने चतुरस्र नाट्य मंडप है । उसकी चारा तरफ 
छोटी-सी चहार दीवारी है । पूरव, दक्षिण और उत्तर के प्रवेश 
द्वारों पर मखमंडप और उनके सोपान बने हुए हैं । गर्भ-गृह की 
दीवार की बाहरी ओर तीन तरफ सुन्दर मंजिलोंवाले देव 
प्रकोष्ठ हैं । गर्भालय का द्वार अनुपम शिल्पकला से faafaa 
हैं । रंग मंडप के मध्य भाग में चार स्तम्भों पर स्थित ऊपरी 
छत शिल्प-कला का अनुपम उदाहरण है । मंडपों के सभी स्तम्भ | 
काकतीय शिल्प-कला की विविध रीतियों के प्रतीक हैं । मंडप | 
के सिंहद्वार के स्तम्भो के ऊपरी हिस्से में चारों ओर मदनिका | 
शिल्प से विलसित शिलाफलक लगे हुए हैं। मदनिका की वे 
मूर्तियाँ भरतनाट्य को विविध भंगिमाओं में है। गर्भगृह के सामने 


पूर्वी मुख मंडप के आगे SAAT पर नदी की मूर्ति हे । 
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बह आन्ध्र शिल्पकला का सुन्दर नमूना माना जा सकता है । 


इस मन्दिर के शिल्प सौंदर्य को निस्सार शब्द पूर्णरूप से 
प्रकट नहीं कर सकते ' प्रत्यक्ष देखने पर इसकी सुन्दरता की जो 
नुभूति होती है वह वाङमय के द्वारा वणित हो सके तो वाडमय 
सचमुच चरितार्थ हो सकेगा। इस मन्दिर की दिव्य कला 
मूर्तियों, उनके कर चरण विन्यासों, उनकी वेषभूषाओं, उनकी 
शारीरिफ भंगिमाओं और उनकी मुख मुद्राओं को ध्यान से देखें 
तो ऐसा लगता है कि काला पत्थर शिल्पी के हाथ में पड़ कर 
नरम हो गया और मोम-सा वन गया । रामप्पा के मन्दिर की 
मूर्तियों की शिल्पकला को आन्ध्र संस्कृति के भंडार का शिरो- 
रत्न कहें तो उसे उत्प्रेक्षा मात्र समझना ठं क नही । चालुबय 
राजाओं को शिल्पकला की संपत्ति के भी वारिस बन कर काक- 
तीयोंने उस पर चार चांद लगा दिये थे । 


संगीत रूपक 
रामप्पा मन्दिर के नृत्य में लीन रमणी के शिलाफलक 
क आधार पर इस संगीत रूपक का सृजन किया गया । 


बुंदगान के साथ रूपक का प्रारम्भ होता है । दिग्विजय के 
बाद काकतीय राजा गणपति देव का दरबार लगा रहता है । 
उपमें रुद्रसेनानी रामलिगेश्वर मन्दिर के निर्माण की अभिलाषा 
व्यक्त करते हैं और यह काम जायप सेनानी को सौंपना चाहते 
। राजा गणपतिदेव अपनी स्वीकृति देते हैं । दोनों सेनापति उप- 
युक्‍त स्थल और शिल्पी की खोज में निकलते हैं । उन्हें चंद्र भूषण 
नामक युवक शिल्पी दिखाई देता हे । उसमें महान शिल्पी के 
दर्शन कर उसे मन्दिर के निर्माण का कार्य सौंपते हैं । 


जायप सेनानी का लक्षण ग्रंथ “नृत्त रत्नावली” के आधार 
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एक संपेरों की कन्या नागो से होता है । दोनों का परिचय प्रणय 
मे बदल जाता हे | बात यहाँ तक पहुेँचती है कि चंद्रभपण की 
शिल्पकला के लिए नागी प्रेरक बन जाती है । अन्य शिल्पी तथा 
सेनापति उसके प्रेम से नाक भौं सिकोड़ते हैं । शिल्पी चंद्रभषण 
नागी की मूर्ति गढ कर उसे पिह-द्वार पर खड़ा करना चा 
है । इस पर जायप सेनानी नाराज होता है। चंद्रभषण का 
तिरस्कार कर उसे बंदी बना कर कारागार में डाल देता है। 
मंदिर का निर्माण रुक जाता है । एक दिन रात को नागो आती 
आर चद्रभूषण को कद से BST कर अपने साथ ले जाती है । 
सेनापति की आज्ञा पर सिपाही शीघ्र ही उन दोनों को पकड़ क 
आते हें । सेनापति नागी को मृत्यू दंड और शिल्पी को 
आजीवन कारावास का दण्ड देता है । उस दिन रात में सेनानी 
का मन विजक्षुब्ध हो जाता हे । स्वप्न में नंदिकेश्वर दर्शनदेते है 
वास्तविक बात saat बताते हैं । जायप सेनानी उन दोनों को 
मुक्‍त कर देता हे और उनकी प्रशंसा करता हे | शिल्पी मंदिर के 
निर्माण मे लग जाते हैं। मंदिर बन जाता है उद्घाटन क 
उत्सव होता है । राजा तथा सेनापति सब उसमें भाग लेते हैं । 
हाराजा की आज्ञा पाकर नागो नृत्य करती है । सव उसक्री 
प्रशंसा करते हैं ' वृंदगान के साथ रूपक समाप्त होता है । 
इल कथावस्तु के मुख्य पात्र शिल्पी और नागी को छोड़ 
कर वाकी सभी पात्र इतिहास प्रसिद्ध ही हैं । लेखक ने इतिहास 
का थोड़ा-सा अश ही लिया हे । रतानुकूल पात्रों का सुजन क्रिया 
हैँ एक कथा का सूत्र-पात BL TAT प्रधान संगीत रूपक की 
रचना का हे इसको कथा रामप्पा मदिर के सिहद्रार पर वने 
मदनिका शिल्प की नागिन को घेर कर चलती हूं । नाटककार की 
सौंदर्य दृष्टि के अनुकूल ओर एतिहासिक मूल्यों की रक्षा करती 
हुई कथा को कल्पना आगे बढती है । इस रूपक के शिल्पी चंद्र- 
भूषण और नागी के पात्रों का चित्रण मनमोहक है। उनका 
प्रणय पवित्र हे । रामप्पा क मंदिर की म्तियों की तरह 


इस 
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रूपक के पात्र भी सुन्दरता के पारखी है 

[शवर और जगत्‌ को साधन बनाकर मनुष्य को रस 
और भाव का आनन्द प्राप्त करना चाहिए । आनंद के रूप 
अनगिनत हैं उसमें सर्वविदित और सर्व सुलभ शगार है । यह 
adia भी है । स्त्री-पुरुष का पारस्परिक आकर्षण ही Tae 
है । सृष्टि की मूल शक्ति वही है । उपनिषद उसी की महिमा 
का स्मरण करते हें । देवता और ऋषियों की कथाएँ भी इसके 
दृष्टांत हैं । परमेश्वर के अनंतानंत विलासो में वह एक नित्य 
विलास है । वह जगत्‌ का धर्म है । तरु लताओं के पुष्पों की 
तरह स्त्री पुरुषों का श्युंगार भी हे । भगवान को समित पुप्प 
पावन बनते हैं । भगवान के प्रसाद के रूप में श्ुंगार का जो 
अनुभव किया जाता हे वह धर्मवद्ध है | ईव्वर के स्मरण से 
मानवों के सब व्यापार पावन बनते हैं । श्रृंगार की उपासना भी 
वेसी ही हे । इस संदेश को प्रकट कर रसानंद की रीतियों क 
प्रकट करना ही कला कुशल कलाविदों का लक्ष्य हे । अलंकार 
शास्त्र के मूर्धन्य प्रणेता आनंदवर्धन ने ae रस को विशेषता 
को निम्न प्रकार प्रकट किया g- 


“जुगार एक मधुरः परः प्रल्हादनोरसः 
तन्मयं काव्य माञ्नित्य माधुर्यं प्रतिष्ठित 
“श्रृंगारी चेत्कविः काव्ये जातं रसमयं जगत्‌ 

नएववीत रागइ्चे AA सर्वमेवतत्‌” 


मित्रवर sto Alo नारायणरेड़ी दैवी प्रदत्त मधुर स्वर, 
प्रतिभा और भावुऊता से संपन्न आन्ध्र प्रदेश के लोकप्रिय 
आधूनिक कवि हैं । मेरा पूर्ण विश्‍वास है कि उनके संगीत रूपक 
का यह्‌ हिन्दी अनुवाद आस्ध्रेतरों के हृदयों को आह्वादित करने 
में अवश्य सफल सिद्ध होगा । 
| 
88 | 
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शमष्पा 
qama 


फूल बिकसे पत्थरों में उस राम मंदिर की हे लीला 
आराम मंदिर की हे हेला 

दिल हे तडपे पत्थरों में उस रासक्रीडा की हे शाला 
उस राम मंदिर की हे लोला 


यात्री 


अहा, रामप्पा का यह मन्दिर शिल्प-कला की पराकाष्ठा है । 
इस मन्दिर के आंगन में पाँव रखते ही अपनी सुषमा से हृदय को 
अपनी ओर आकर्षित करता है । नक्षत्र की आक्रति में बनी यह वेदिका, 
Fal को आमंत्रित करनेवाला यह गोपुराग्र, चारों दिशाओं में झूमने- 
वाली तरु-लताएँ, मन पर गन्ध-लेप करता हुआ मलय-पवन, मन और 
मस्तिष्क को मंत्रमुग्ध करते जा रहे हैं। ओर भी अन्दर जाकर 
देखता हूँ... “दर्पण जैसे ये आलय-स्तंभ हैं। इन स्तम्भों पर अप्सराएँ 
प्रतिच्छायित हो रही हैं । ये हैं अमृत-सौन्दर्य के आदर्श ..-.-..-। 
कव का है कला का यह अद्भुत भण्डार ? इस सुन्दर 
मन्दिर के आंगन में न जाने कितने वसन्तों ने वृन्दगान किया है ! 
कला का यह आवास कव बना होगा ! इस मन्दिर के गर्भ-गृह में 
कितना काल कपूर की तरह पिघल गया है ! 


qama 
बहुत पुराना यह मन्दिर हे जन्मकथाएँ इससे जुडी हैं 
कला देवियों की आंखों में होकर बंदी काल छिपा हे ॥ 
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यात्री 
इस मन्दिर का निर्माण किन उपकरणों से हुआ ? शिलाओं 
से ? नहीं, इन्हें शिला कैसे कहा जाए ! न जाने किस अपर ब्रह्म के 
कर-कौशल से ये शिलाएं मोम की तरह पिघल गई हैं। धल से 
लिपटे ये मूक पत्थर कहाँ और नयनों में अधरी कामनाएँ और 
अनबुझी कान्तियां झलकानेवाली ये सजीव शिल्प की प्रतिमाएँ कहाँ ? । 
कोन कह सकता है कि ये पत्थर हैं ! | 


ITT 
नहों हें पत्थर, छेनी के लगते हो ये उपडती तरंग g 
नहीं हे केवल यह तरंग साझार स्वप्न को उमंग zu 


श्री 
इतनी प्रतिमाएँ ? में किस किसको देख ? प्रत्येक मति एक 
सरण जीवन का प्रतिबिम्ब है। सृष्टि-रहस्य को एक मधर व्याख्या 


है। यहाँ संप्रदाय और सौन्दर्य का पाणिग्रहण हुआ है । यह वह स्वप्न- 
लोक है, जहाँ आवेग और चिन्तन आलिगन में लिपटे हुए हैं 


gama 
भूतकाल की भव्य कथाएँ शास्त्रधर्स की रम्य wand 
इस मन्दिर के उर में छिपी हे कि को आँखें देखपकेंगीं ॥ 


यात्री 
1, कसी प्रतिमाएँ हैं ? मदन-पीडित मदिराक्षियाँ पूजा- 
नृत्य में व्यस्त कुसुमांगियाँ, नाग-कन्याएँ । नाग-नत्य, चारों ओर मदंग 
वादक : मूदग----- जहां देखो, वहाँ मृदंग, मृदंग -....मृदंग------ 
( मुदेग-वादन उच्च स्वर में सुनाई देता है) 
है गीत 
एसे मृदंग हें ये तेरे, एसे अपर अंग हैं ये तेरे 


ULI देवता के नूपुर में निद्रित cana जिनसे u 
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नंदिकेशवर बठा हे यहां जिसके नयन तप के प्रतीक हें 
गजासनोहर बेठा हे यहाँ मानों आर्त्मालग हीं प्रकटा हें ॥ 
एक तरफ हूं गज समूह भोर एक तरफ है ga समूह्‌ 
जिन्हें देख कर लोग भूलते मंद गमन की मधर स्मतियां॥। 
सिह द्वार के इधर उधर dq रही हें दो प्रतिमाएं 
अहो वे हैँ भदनिकाएँ, मधुर सधु को ज्वालिकाएँ ॥ 

हर मूरत का तन इक धनु है 

हर मरत का कर इक शर हे ॥ 


(वाद्य-संगीत उच्च स्वर में सुनाई देता है ) 
यात्री 


wA (तन्मय होकर) कितना मनमोहक है यह मदनिका-शिल्प ? 
इसक कण कुण्डल उत्फुल्ल कमल जैसे हैं। अपना आंचल सम्हालने- 
वाली इस विलासिनी के नयनों में अटकी हई मसण लज्जा को व्याख्या 
करनवाला म'ल्लनाथ कहाँ है? दर्पण में अपना प्रतिविम्ब देखती 
हुई इस माहनांगा का ग्रीवा-भंग सुन्दरता का दूसरा तट है । यह कौन 
है ? सधा- a 
सुधा-सागर की वलखाती लहर जैसी कमर है । दोनों हाथों में 
दा सप । कहाँ योवन के आवेग में वेणी समझकर तो इन सर्पो को हाथ में 


N 


नहीं लिया है ? अरे, यह क्‍या है ? सिर पर फुकक्रारनेवाला भुजंग ! पैर 
के नाच एक दूसरा फणीन्द्र । आखिर कौन है यह ! हाँ, इसमें कोई 
सन्देह नहीं, यह तो नागांगना है। नागिन है। इस महा-शिल्प के 
देखत हा मुझमें अनुपम भावनाएँ जागृत होने लगी हैं । इस नागिन में 
न जाच कोन-सी रागिनी छिपी हुई है ? इस शिला-प्रतिमा में न जाने 
कौन-सा कला-हुदय निहित है। न जाने किस नारी की गाथा इस 


शिला की सांस वन गयी È | 


n इट 
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स्मृतियों की पालकियां'-''--ऊहाओं के कहारों का ओहों. 


ओहों के नारे........ “इन्द्र धनुष जैसी agafat enea. 
अरे ana Tf कहाँ हं १........*कहां हं ९२१६५. क्या कहा ? -..... 
काकतीय साम्राज्य में ?...... सम्राट गणपतिदेव के शासन-काल में ? 
कितना सुहावना है lovee में लहरों पर तर रहा ह...... सपनों पर 
तैररहा हँ «लहरों पर...... लहरें ead सपने. +e: लहर... ... 
स्वप्तः oe 


(स्तप्न-सूचक संगीत सुनाई देता हे) 


So 
Sx 
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(सम्राट गगपतिदेव का दरबार | सम्राट का प्रवेश 1) 
बन्दीजन 
श्री स्वयंभूनाथ देवश्रीपाद पद्माराधक पधार रहे हैं । 
परबलसाधक पधार रहे हैं । 
प्रत्यक्ष-प्रमथ सुगृणावतार पधार रहे हैं | 
कदन प्रचंड पधार रहे हैं । 
चलमति गंड पधार रहे हैं । 
श्रीमान्‌ महामण्डलेश्वर पधार रहे हैं । 
काकतीयपुरवराधीश्वर पधार रहे हैं । 
दिगन्तराल विश्रान्त कीति धाम पधार रहे हैं । 
सम्राट काकतीय गणपतिदेव पधार रहे हैं । 
(सम्राट सिहासन पर आसीन होजाते हैं, आस्थान-कबि एलोक पढ़ते हैं ।) 
एक कवि 
यदुदयकृतचेतोरिखणस्सिहणोयत्‌ 
चटुल सुभटधाटीदत्तभंगः कलिगः 
अपिचयदुपसेनाजी विनो लाटगौडौ 
गणपतिनृपतेर्यः श्लाघते विक्रमाय । 
(सभासदों की करतळ-ध्वनि) 
दूसरा कवि 
प्रस्थानेतस्यवाजि व्रजखुरदलितादुत्थिता भूमिभागात्‌ 
भातिस्फीतानुकूल प्रसृतपवनतो धूलिरग्रे ब्रजंति 
पृथ्वीतेनानुवेलम्‌ निखिल नयविदारक्षिततातत्प्रियार्थम्‌ 


ताद्वैरिक्षोणिपालान्‌ स्वयमिवरमसाहंतुमग्रे प्रयान्ति । 
(सभासदों की करतळ-ध्वनि 1) 


वे दोनों श्लोक उस समय के णासनों में से उद्धृत किये गये हैं । J 
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अमात्यवर ! सेनापतियो और सभासदो ! कलिंग देश की विजय 
के पश्चात्‌ पहली बार यह सभा बुलाई गई हे. विजय-यात्रा का 
यशोगान करनेवाले कवियों को हमारा अभिवादन है। आज समग्र आंध्र 
देश काकतीयों की छत्र-छाया में आ चुका है। युद्धकाल समाप्त हो 
गया हे | शान्ति-देवता ने वीणा संवार ली है। केवल राज्य का 
विस्तरण ही हमारा लक्ष्य नहीं है। कलाओं का पोषण काकतीय बंश 
को पुरानी परंपरा है ¦ इस अवसर पर में सभा को एक शुभ समाचार 
सुनाता हूँ । हमारे पराक्रमी रुद्र सेनानी ने मुझे सूचित किया है क्रि वे 
ओरुगल्लु प्रान्त में शिवालय का निर्माण करना चाहते हैं। शान्ति के 
दिनों में देवालय के निर्माण की इच्छा करनेवाले रुद्र सेनानी का हम 
इस सभा में अभिनंदन करते हैं । 
रुद्र सेनानी 
मेरा अल्प-संकल्प, प्रभु की अनल्प प्रशंशा प्राप्त कर सका, 
यह्‌ मेरा सोभाग्य है। जैसा कि प्रभु ने अभी कहा, रामलिगेशवर के 
मन्दिर का निर्माण मेरी दीर्घकालीन इच्छा है । किन्तु प्रभु के पितृदेव 
के अग्रज स्वर्गीय रुद्रदेव द्वारा निर्मित हनुमकोण्डा के सहस्रस्तंभी मंदिर 
के सम्मुख मेरा यह सकल्प सूर्य को दीपक दिखाने के समान हे । 
गणपतिदेव 
सेनापति ! तुम्हारी विनयशीलता प्रशंसनीय हैं । कला की 
प्रतिभा वहीं तक समाप्त नहीं हुई । वह नव नवोन्मेषणी है । क्या तुम 
समझते हो कि सह्स्रस्तंभो-मन्दिर से भी बढ़कर सुन्दर मंदिर का 
निर्माण करनेवाले शिल्पी आज नहीं हैं ? 
रुद्र सेनानी 
भीमान्‌ ! में तो केवल अपनी असमर्थता व्यक्त कर रहा था । 
मेरा जो सम्बन्ध कृपाण से है, वह कला से नहीं हे । मन्दिर-निर्माता 
को धामिक सम्प्रदाय और सौन्दर्य के समन्वय में समर्थ होना चाहिए । 
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गणप तिदेव 
हम तुम्हारा संकेत समझते हैं, रुद्र सेनाती ! तुम्हें किसी 
हायक की आवश्यकता है तो निस्संकोच हो कर कह सकते हो । 
रुद्र सेनानी 
श्रीमान्‌ ठोक कहते हैं । गज सेनाध्यक्ष श्री जायप. सेनानी 
इस कार्य के लिए उपयुक्त व्यवित हैं । वे मेरा साथ दें तो यह संकल्प 
पूरा हो जाएगा ! 
सभासद-१ 
रुद्र सेनानी का कथन उचित है । 


सभासद-२ 
महामंत्री के छोटे भाई सकल-कलाओं के पारखी हैं । निस्संदेह 
वे इस कार्य के लिए पूर्णतया उपयुक्त हैं । 
(सभा में हर्षपूर्ण कोलाहल) 
गणर्पातदेव 
सभासदों का विचार हमें मान्य है। जायप ! तुम्हारी 
क्या राय है ? 
जायप सेनानी 
श्रीमान्‌ की आज्ञा और महासेनानी की आकांक्षा को में HA 
टाल सकता हूँ ? यदि आप दोनों का सहयोग प्राप्त हो तो आसमान 
को धरती पर उतारने का साहस कर सकता हूँ । 
रुद्र सेनानी 
आप जेसे कलाविद्‌ ने मेरी आकांक्षा को आदर प्रदान किया 
है । यह जानकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेंने आकाश को छ लिया 
है ! मेरी एक ओर प्रार्थना है । में चाहता हूँ कि मेरी रचना “नृत्त 
रत्तावली को नाटय-भंगिमाओं के उदाहरण देवालय की मित्तियों 
पर अकित हों । इससे हम'रा मन्दिर नृत्य और शिल्पकला का अपूर्व 
संगम बनेगा । 
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गणपतिदेव 


रद्र सेनानी का विचार सर्वथा उचित है । जायप ! इसी सप्ताह l 
तुम मन्दिर-निर्माण का कार्य प्रारम्भ करो । इस कार्य का पुरा अधिक्रार | 
में तुम्हें सॉपता हूँ । हम चाहसेहै कि तुम्हारी देख-रेख में रामलिगेश्वर 
का भव्य मंदिर रस-लोक बन जाये । इसकी कला चालुक्य शिल्प-कला 
पर चार चाँद लगा दे । 

जायप सेनानी 
आपकी जैसी आज्ञा । 


(दोनों का प्रस्थान) 
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(दूर से पत्थर पर हथौडा चलाने की ध्वनि सुनाई देती हे 1) 
MAGU 
(गीत गुनग्‌ना रहा है ।) 

कोन जाते पत्थरों में छिप गए हैं नयन किसके 
कौन जाने पत्थरों में तप रहे हें हृदय किसके ? ॥ कौन ॥ 

पापों से छुटक!रा पाए तापों से पिंड छुडाए 
पड़े हुए हे दूर बिपिन में सानों बनकर मौन तपस्वी natan 

ये न हिलते ये न चलते होंठ इनके नहीं खुलते 
छेनी की आहट पाकर GAT से ये मचल उठते ॥ कोन ॥ 

तन हे इनका बहुत कड़ा पर, मन हे इनका बहुत बड़ा 
प्राणवान इस मानव जग से लोकोत्तर हैं ये पत्थर कौन | 


रुद्र सेनानी 
जायप, उमे देख रहे हो ? 
जायप सेनानी 
taal, कौन है वह ? 


रुद्र सेनांनी 

में भी पहली बार ही इसे देख रहा हूँ जायप ' 
एयप सेनानी 

पता नहीं, इस घने जंगल में यह युवक क्‍या कर रहा है ? 
रुद्र सेनानी 


वह कुछ गुनगुना रहा है | चलो, उसके पास चलें ' 
(दोनों उसके समीप जाते हैं।) 
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रुद्र सेनानी 
कोन हो भाई ? पत्थरों से बातें कर रहे हो ? 
चन्द्रभूषण 
ट ओर कोन हो सकता हुँ ? पत्थरों में जीवन ढंढनेवाला एक 
पागल हु । ; 


जायप सेनानी 
तो तुम मूतिकार हो ? भाई, तुम्हारा नाम क्या है ? 
चन्द्रभूषण 
चन्द्रभूषण | 


जायप सेनानी 
बहुत अच्छा नाम है । मूतिकला का तुम्हारा अभ्यास कब 


ay 
Sy 
~~ 


चन्द्रश्बण 
मूतिकला तो मूझे बचपन से मिली है। 


जायप सेनानी 


प Sp अथ यह हे कि तुम्हें यह कला वंश-परम्परा से मिली 
। तुम अपने पिताजी का नाम तो बताओ। 


चद्रभूषण 
शिव देवय्‌या । 


जापप सेनानी 
क्या कहा ! शिवदेवय्या ! ean, सुन रहे हो ! i 
YA च > हो ! सहस्रस्तंभ 
oo महानन्दी के स्रष्टा महाशिल्पी शिव देवय्या । उनके पुत्र 
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न्द्रभूषण 
Tai 
रुद्र सेनानी 
बहुत प्रसन्नता हुई | सिह के पेट से सिह ही जन्म लेता है । 
जायप सेनानी 
चन्द्र भूषण ! हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हम लोग तुम से 
परिचित हुए । जिस बेल को हम खोज रहे थे, वह हमारे पाँवो में स्वयं 
आ लगी । रुद्र सेनानी रामलिगेश्वर के मंदिर के लिए उपथक्त स्थान 
की खोज में निकले हैं। इस कार्य में तुम्हें भी अपनी भमिका अदा 
करनी होगी । 


रुद्र सेनानी 
चन्द्रभूषण ! जायप सेनापति ही मन्दिर-निर्माण का भार 
वहन कर रहे हैं । मैं तो निमित्त-मात्र हूँ । तुम्हें इस निर्माण का प्रधान 
शिल्पी बनना होगा । जायप सेनानी की “नृत्त रत्नावली” में दी गयी 
नृत्य-भंगिमाओं को इस मन्दिर के स्तम्भों पर अंकित करना है । 


चन्द्रभूषण 


आप दोनों कला-मर्मज्ञों का आदेश बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार 
करता हूँ । किन्तु निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरे 
सामर्थ्यं की परीक्षा लिये विना मुझे यह महाभार सौंपा है । मुझे सदेह 
है कि मेरी अथोग्यता से कही यह बेल आपके पांवों के लिए श्रृंखला 
न बन जाये । 


जायप सेनानी 
(सस्मित) वत्स, यह संदेह नहीं, तुम्हारी सहृदयता हे | 
यदि फूल की बेल हमारे पांवो के लिए श्रृंखला भी बने तो उसे 
अलंकार ही मानेंगे | कया कहते हो ? 
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BRITT 


प्रभू ने मेरी जिहवा पर विचित्र श्युंखला बाँध दी है । 
रुद्र सेनानी 
चलो, वत्स चन्द्रभूषण, पालमपेट सरोवर से आधे कोस की 
दूरी पर मंदिर का निर्माण करना है । तुम भी हमारे साथ चलो | 
उचित स्थल के निणेय में तुम्हारी भी सम्मति आवश्यक है । 


चंद्रभूषण 
जो आज्ञा महाराज । 


(सब का प्रथान) 
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चौथा दृश्य 


® 


(gare और छेनी के चलने की ध्वनि सुनाई देती है। छेनी की आवाज के साथ 
चन्द्रभूषण गुनगुनाता हे t+) 
नागी (नेपथ्य में) 
(दूर से) सांप-. mit TAT aat 
(नागी प्रवेश करती हे) 
सांप......सांप (सांप फन फैला कर फुफकारता है | चन्द्रभूषण 
के हाथ से छेनी गिर पड़ती है । वह विस्मय प्रदर्शित करता है । नागी 
आगे बढ़ कर सांप को पकड़ती है ।) डसके ही छोड़ता । अब कोई बात 
नहीं, बच गये बाबू । 


चंद्रभूषण 
कोन हो तुम ! | 
नागी | 
मे.....म.....मे | 
चंद्रभूषण 


डरो मत, मुझे प्राणदान दिया है तुमने। बोलो तुम 
कोन हो ? 
नागी | 
में सपेरे की बेटी हूं । पालम्पेट मेरा गांव है । पूंगी बजाते 
हुए बमो के चारों तरफ घूमती हूँ । सांप नचाना मेरा काम है। 
बाबजी, बड़ा हरामी साँप है यह । सबरे से परेशान कर रहा है, अब 
जाकर पिटारी में बन्द हुआ है । मेरी अकल पर पत्थर पडे, में नाम 
बताना हो भूल गयी । मेरा नाम रागी है । 
चंद्रभूषण 
जैसा नाम वैसा रूप, जैसा रूप वेसा नाम । 
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नागो 
बाबूजी । मन ही मन कया बडवडा रहे हैं? अब मैं चली | 
(पाँवों को कौडियाँ बजती हैं 1) 
चद्रम्‌षण 
अरे, अभी चल दी, नागी, ओ नागी । | 
नागो 
बाबूजी, क्या मुझे बुला रहे हैं ? 
चंद्रभूषण 
हाँ नागी, तुम्हें ही तो । आओ, तुम से कुछ बात करनी है । 


नागो 
मुझसे ? संपेरी की छोकरी से बाबू साहब बात करेंगे (निकट 
आती है 1) 
चंद्रभषण 


संपेरे को छोकरी से नहीं, एक सजीव प्रतिमा से । | 
नांगो 


बाबूजी को बात मैं क्या समझूं ? समझ में आनेवाली बात बोलो 
तो मैं ठहरूंगी । 
argan 
अच्छा नागिनी । 


नागो 
सरा नाम नागी है बाबू साहब । 


चंद्रसृषण 
नागिनो नहीं ? 
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नागी 
यह तो बड़े लोगों का नाम है । मेरे लिए नागी बस है । 
चंद्रभूषण 
कितनी मुगृधता है ठीक है ! नागी । 
नागी 
Fece ऊँ, फिर... फिर, तुम्हारा नाम...... 
चद्रंभूषण 
चन्द्रभूषण | यहाँ, इधर-मेरे सामने बैठो | 
(नागी पास बैठती है 1) 


चंद्रभूषण 
वह बीन मुझे दो । वही, वही, «बह पूँगी । 
नागी 
ओहो, यह. यह लो । 
चंद्रभूषण 
(बीन बजाने का प्रयत्न करता है 1) 
नागी 
बाबूजी, बाबूजी, यह मेरे मुंह की लगी है । इसे मुंह न लगाओ। 
चंद्रभूषण 


(हँसता है और बजाता है) ...अरे, अपस्वर निकल रहा है | 
नागी 
तुम से नहीं बजेगी यह बीन । में बजाऊं ? -** सुनोगे ? 
(बीन वजाती है 1) 
चंद्र भूषण 
(तन्मय होकर ) वाह, नागी वाह! वीन बजाते समय तुम्हारे 
शरीर में जो सपिल रेखाएं उभरती हैं, उन्हें यदि मैं मूतिमान कर सका तो 
अपने को धन्य TAT । 
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STAT 


क्‍यों नागी ? रुक क्‍यों गई ? 


ait 
तुम तो न जाने कथा वया कहने लगे हो । मेरे पल्ले कुछ भी 
नहीं पडता । 
चंद्र भूषण 
अच्छा, अब मे नहीं बोलूंगा । बजाओ, बीन वजाओ। 
नागी । 
नागी 
3 ` ह . 
चंद्रभूषण 
क्‍्यों.....? 
नागी 


बाबू साहब! माडी को मतिया बता रहे हो । मुझे शरम 
लगती है। सांज हो गयी । अब सें चली । 


(नागो का बीन बजाते हए प्रस्थान) 


चंद्र मषण 
आह, स्तिनी तरलता है | ठीक नागिन जैसी चाल है | कटि 
और ग्रीवा की waa... सब कुछ नागांगना की याद दिलाती i 
UE चागो `: ] i 


(एक सैनिक का प्रवेश) 
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श्रीमान पधार रहे हैं । 
चंद्रभूषण 
कब ? 
afaa 
घडी भर से प्रतिमाओं को देख रहे हैं । 
चंद्रभूषण 
अच्छा । 
(जायप का प्रवेश) 
चन्द्रभूषण ! तुम्हारा काम कहाँ तक हुआ ? 


चंद्रभूषण | 
लगभग बीस नाटय-मुद्राओं के उदाहरण पूरे हो गये हैं । 


जायप 
बहुत अच्छा . `` 'वह कौन थी जो यहाँ से अभी-अभी चली 
गयी है? | 
चंद्रभूषण 
gge qese वह सपेरे की लड़की नागी थी । 
जायप | 
नागी । ठीक है | अच्छा में चला । सावधानी से अपना । 
काम करो । 
E | 
| 
रा.--3 


j 
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giaz | 
हार | 
wa RS 

| 

नागी | 


हुश नागिन, जरा ठहरो । चावू साहब के यहाँ जाना है। 
हाथ लगे तो घर ले जाकर दूध पिलाऊँगी । ग यका za पिलाऊँगी l 
आ जारी, ओ अच्छी माई | आ जार नागिन, वाब ; साहूब कितने 
अच्छे हैं ! जब से मेते उन्हे देखा है, मेरा भन मश्न में नहीं रहा । 
सूरज सिर पर आ गया । आ जारी आ जा ; 


गीत 

रुक जा नागिन रुक जा 

पिरारे में एक नाश फफकार रहा हे | 
मेरे मन में इक नाग सचल रह | 
फन म tag देख के der घणा करत 
मन के अमृत पर ध्यान नहीं देता हे ॥उक ज | 
यदि तू कदस बढ़ाती ६ 
यदि तू नाचने लगती हे तो अंग अंग ससकाता è 
URW जा ॥ 


(इर से नाग-स्वर की ध्वनि सुनाई देती है।) 


संदर भूषण | 
नागी. नागी में हे नागी । | 
anit 


चाङ 
वाड्‌ साहब इधर केसे चले जाये । में ही आना चाहती थी । 
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चंद्रभूषण 
मु [री बीच सुनाई पड़ी , मेरा मन केंचुली से बाहर 


चला आया । रहा नहीं गया । नागी, तुम में अपूर्व प्रतिमाएँ दिखाई 
दे रही हैं। 


मुझ में बया रखा है बाबू साहब सांप-संपेले । तुम तो देवता 
हो । इसीलिए इस कटरीले कीडे में अमृत देख रहे हो । 


नहीं नागी, तुम्हारे शरीर में नागिन की जैसी लचक है | 
जिसे आज तक किसी महान्‌ शिल्पी ने चित्रित नहीं किया है । तुम्हारे 
बदन में निझर करवटें ले रहा है । तुम्हारी आँखों में उषा की आभा 
है । यदि में तुम्हें इसी तरह देखता रहा तो एक न एक दिन एक 
महान्‌ प्रतिमा का निर्माण कर सकूंगा । 


नागी | 

अरी मैय्यारी मेय्या, यह zat कह रहे हो बाबू साहब, ये | 

बातें सुनकर मुझे गुदगुदी-सी हो रही हे । ऐसा न कहो बाबूजी । | 
सेनिक 


(प्रवेश करता है ।) बाबू साहब, जायप सेनानी पधारे हैं । 
आपको बुला रहे हैं | । 


चंद्रभूषण 
बुला रहे हैं ? ठीक है । नागी, कल फिर मिलेंगे । 


( नागी सिर हिलाती है । बीम बजाती रहती है ।! 
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छठा 234 


ES 


6 


(मन्दिर के निर्माण फा प्रदेश । जायप सेनानी और चन्द्रभूपण ) 


जायप सेनानी 
चन्द्रभूषण ! कोई विशेष बात नहीं । “नृत्त-रत्नावली” की 
नाट्य भंगिमाओं के जो उदाहरण तुमने अंकित किये हैं, उन्हें में देखना 
चाहता हूँ । परसों ही देखना चाहता था, किन्तु देख नहीं पाया । 


चंद्र भूषण 
आपकी जेसी इच्छा । यह देखिये (बताते हुए) यह हे Gan 
ATIA "यह हे पेरण.. ‘ | | 
जायप सेनानी 
बहुत सुन्दर हैं । यह “कासक' हे न? षोडश नायिकाओं 
को नृत्य करते हुए तुमने कितने अच्छे ढंग से अंकित किया हुँ ! 
चन्द्रभूषण 
प्रभू, यह “चिन्तूं नृत्य” । 


जायप सेनानी 
हाँ, हां । आस-पास के मुदंग ही इसका परिचय दे रहे हैं। | 
यह चारण नृत्य हे न? a | 
चंद्रभूषण | 
जीहाँ। | 
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जायप सेनानी 
कितना अपूर्व और अद्भुत है यह हस्तभंगी विलास, यह 
उद्धतपाद विन्यास । ये निरे पत्थर नहीं हैं चन्द्रभूषण ! तुम्हारे हाथों 
के अमृत स्पर्श से जीवन अमर हो गये हैं । 
चंद्रभूषण 
मैं प्रभू की प्रशंसा का पात्र बन सका । धन्य हूँ ' 


जायप सेनानी 
यदि तुम इसी लगन से काम करते रहो तो हमारे इस मन्दिर 
की कला सहस्र-स्तंभी मन्दिर से बढ़ जाएगी । 
TAAT 
प्रभू ! यह मेरे वस की बात नहीं । फिर भी प्रयत्न करूँगा | | 
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सातवां दृश्य 
je 
(चन्द्रभूषण गुनगुनाता रहता है 1) 
कौन जाने पत्थरों सें 
छिप गये हे नयन किसके ? 
कोन जाने पत्थरों से 


(चंद्रभषण काम में लगा हुआ है। इतने में दर से वीन 
देती है = ड़ कर चल दये 
। चद्रभूषण काम छोड़ कर चला जाता @l यह देखकर वहाँ काम 
करनेवाले शिल्पी बातें करने लगते हुँ ।) 
एक शिल्पी 
E शल्यी RR 
हमारे महाशिल्पी का ढंग ही बदल 
(खिलखिछा कर हुँसता है। ) 
दूसरा शिल्पी 


गया है भाई। 


ॐ, 


रे कॉ उस लड़की सेआंख | 


दूसरा शिल्पी 
हां, तेरे लिए तो वह dif है 
सुन्दरी है । जवसे महाशिल्पो ने उस लड़की 
Sat में न जाने कौन सो शक्ति आ ग है 
हाथ उठाकर भी जिसे नहीं छ सकता उस 
उन्होंने पन्द्रह दिन में ही प्राण डाल दिये 


उनके लिए वह शिल्प | 
देखा है तव से उनको | 
उस मालूम है कि मनुष्य | 
te की सत्ति में | 


` 


के 


—+ 
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पहला शिल्पी 
जानेबाली कामुकता की, तुम कला कहकर 
{ भोळेपन पर, मुझे हँसी आरही है भाई ! 


आंखों पर छा 
प्रशंसा करते हो । तुम्ह 


खिळखिला कर हसता है । 
जायप सेनानी 
(प्रवेश करके) यह केसा मसखरापन हे ! 
पहला शिल्पी 
(कांपते हुए) जी हुजूर--जी हुजूर... । 
जायप सेनानी 
चन्द्रभूषण कहाँ है ? इन दिनों उसका दिखना ही मुश्किल 
हो गया । 
पहला शिल्पी 


amq Bata 
साफ साफ कहो । बीन के पीछे-पीछे घूम रहा है न ? 
पहला शिल्पी 


में समझ गया । ठीक है । तुम लोग अपना काम करो। 
( कुछ चलकर ) कला के घूंघट में वासना फुफकार WISI Fee 
यह बात अच्छी नहीं है । 


(जायप सेनानी का प्रस्थान) 


AK 


f 
f 
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आठवा दृश्य 
g 


(चन्द्रभूषण और नागी चलरहे हैं । ) 


नागी 
बाबूजी, इस बीच की मूर्तियाँ दिखाओगे नहीं ? 
चंद्रभूपण 
अरी, तुम्हें देखकर मेरी प्रतिमाएँ लज्जित हो जाएँगी । 
नागी 
( लज्जा से ) बा-- ब्‌- a 


चद्रंभूषण 
चलो नागी । 


(दोनो प्रतिमाओं की जाते हं । दूर से जायप सेनानी आते हुए दिखाई 


8 
नागो 
बाबूजी ! उधर देखो, सेनापति । मैं चली । 


चंद्रभूषण 
नहीं है। 


नागो 


नहीं बाबूजी,२ मैं ठहर नहीं सकती । जाऊंगी । बाबजी, 


जाऊंगी । ( भाग जाती है। ) 


क 


(स्पष्ट रूप से छेनियो की ध्वनि सुनाई पड़ती E 
पहुँचता हे । ) 


नाग, इस तरह क्यों TIT रही हो ? ठहरो, डरने की कोई बात 


। जायप चन्द्रभूषण के पास 


i 
? 


CD-R 
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पथ सेनानी 
महाणितपी शायद घूमने निकले हैं । 


संध्या का समय है न 
जायप सेनानी 
चन्द्रभूषण ! वह समय बीत गया जब कि मैं तुम्हारे चमत्कार 
की सराहना करता था । fafaa मैं तुम में एक विचित्र पवरितेन 
देख रहा हूँ । 
उग्र भषण 
परिवर्तन तो प्रकृति का धर्म है श्रीमान्‌ ! 
जायप सेनानी 
यह तो हम भी जानते हैं । पर धर्म-सम्मत परिवर्तन को ही 
दे वट्ट उन्माद का रूप धारण करे-********। 


GERI 
आपका व्यं री समझ में नहीं आ रहा है । 
जायप सेनानी 
व्यंग्य नहीं, यह यथार्थ है । उस सँपेरिन से तुम्हारा बया संबंध है ? 
चंद्रभूषण 
प्रभृ शांत होकर सुनें तो कुछ निवेदन करूँ। 
जायप सेनानी 
तुम्हरी देरी मेरी अशांति का कारण वन रही है, इसका 


ध्यान रहे 
चंग्रभूषण 
तो फिर सतिए | वह मेरी छेनी की सांस है । मुझमें नई 
चेतना मखरित करनेवाला नागस्वर है 
q—4 
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जायप सेनानी 
रोचक शब्दों की आड में अपनी वासना को हि पाने का प्रयत्न | 
मत करो । उस सँपेरिन का साथ तुम्हारे व्यवितत्व के लिए कुठाराघात 
है। तुम्हारी कला के लिए कलंक है 


चंद्रभूषण | 

नहीं, प्रः बाप मुझे गलत समझ रहे हैं । जब से उस | 

Wet को देखा है, न जाने मुझमें कं महा-शक्ति बांध तोड़ कर | 

| उमड रही है अनेक नये संसार मझमे गतिशील होर मैं शीघ्र | 
ही एक नया कलाकार बनने जारहा ह | | 


j sa सेनानी | 
है... करा कविता । चन्द्रभूषण ! एक बार फिर सुनो । नागी 
के सम्प से तुम्हारा ढंग ही बदल गया है 
ह k g या ह । तुम अपने लक्षय से दर 
z । रहं हो । साँप का सहवास उचित नहीं है । अपने उदयोन्मुख 
Şi l को तुम सांझ के अंधियारे को ओर घसीटरहे हो । अपनी वंश 
मयादा, अपने व्यक्तित्व और अपनी कला का तुम एक बार स्मरण करो । 
इस क्षण से ही सही तम उ स्त्री क 
j हे! तुम उस पामर स्त्री का साथ छोड 
अंतिम चेतावनी है । हा 
(घोडे पर सवार होकर तेजी से चला जाता है ) 
चद्रसषण | 
प्रभु ! प्रभु ! मेरी बात तो सुनिये......... 


> | 


t 
| 
| 
f 
| 
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नौवाँ au 
§ 


(चन्द्रभूषण छेनी चलाते हुए गीत गाता रहता हे 1) 
तन हु इनका बड़ा कठिन 
पर मन हे मानों सचपुच मक्खन 
प्राणवान इस मानव जग से 
लोकोत्तर हे प्रस्तर गण ॥ कौन ॥ 
चंद्रमूषण 
कितना ही प्रयत्न क्‍यों न करूँ, मेरा हाथ आगे बढ़ता नहीं 
है । श्रृंखला में जकड़ा हुआ हाथ HA नई afte कर सकता है? 
नागी के शरीर की भंगिमाओं के लक्षण कया नृत्त रत्नावली में मिल 
सकते è? ( स्वर में परिवर्तन होता है) आज में इस श्रृंखला को 
तोड़ने जा रहा हूँ । नागी का चित्रण ही मेरी शिल्पकला का चरम 
लक्ष्य है । नागी, ओ नागी ! तुम कहाँ हो? ( दूर से बीन की आवाज़ 
सुनाई देती है। ) लो, नागी आ रही है इसी ओर आ रही है। 
( बीन का स्वर निकट आता जा रहा है ) नागी तुम आ रही होन? 
आओ आज मुझ में जो उत्साह उमड़ रहा है, वह एक अपूर्व रचना 
का नांदीवाचक बनेगा । आओ नागी, आओ। 


नागी 
बाबजी, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं ! 


चंद्र भूषण 
नहीं नागी, तुम मेरी वेदना को नहीं समझ सकती । खड़ी 
रहो तुम मेरे यहां । तुम्हें में लाख-लाख नयतों से देखता रहूंगा | 
एक बार इठलाती हुई, बलखाती हुई यो चला जिससे दुबली-पतली 
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तुम्हारी कमर मचल उठे । में अपने हुदय-पट पर तुम्हारे बदन की 

लचके अंकित कर लूं । तुम एक बार नख से शिः तक fare 

चलो । चकाचौंध करनेवाली तुम्हारी सुन्दरता को में कोटि-कोटि 

TM से पी जाऊँ। ठहरो. चलो. TTA. - -। F 


नायो 
बाबूजी, यह कया है बाबूजी | 
Serer} 


नागी, चलो, चलो भचलो, नागी...तनिक रुक कर थिरको । 
नागी थिरको । उत्कट उमंग मुझे खदेड रही है, यदि तम नहीं 
हिलोगी, नहीं चलोगी तो यह उमंग मेरे कलेजे को चीर देगी । फाड़ 
देगी । ATA AAT + 
नागो 
आच्छा बाबूजी, अच्छा । में हिलूंगी, मचलूंगी । नाचूंगी । 
तुम्हारे लिए... तुम्हारे लिए । ( नानो नाचती है। ) 


चंद्रभूषण 
नाचो नागिन साचो 
फडक-फडक कर थिरक-थिरक कर ॥ aval ॥ 
नप्त-तस को एक बोस बनाकर 
अंग-अंग FFT बनाकर 
मन को एक TAS बनाकर 
तब्लांग तकोर्घामि तथिशिण कह कर | नाचो ॥ 
नाच उठ सब प्रमथो के गण 
हुंकार उठे अब नदिकेश्वर 
झूम उठ उमा महेश्वर 
तक AT तक झण झण झण क i 
a a १ $ह कर ॥ ताचो ॥ 
स्तब्ध रह्‌ गयीं चपला 
तेरो चलित ललित बाहों से 


उमरा मधू को लहुरार्वाउयां ॥ नचो | 


| 
| 
| 
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( नागी नाचती है । नृत्य के अन्त में ) 
GRAIN 

(बड़े उद्वेग के साथ) मेरी जीवन संध्या में नवीन अरुणिमा 
फूटरही हे । शिल्पकला के द्वारो को खोलनेवाला रहस्य मेरी मुट्ठी 
में आ गया है । नागी, बस तुम्हें केवल तुम्हें ही अंकित करूँगा । तुम्हारे 
शरीर में पनपनेवाली चेतना को में पत्थर में ढाल दूंगा । तुम्हारे अमृत 
हृदय को में इन शिलाखण्डों पर मुद्रित करूँगा । 


out 
यह वया है वाबूजी ! आज कंसी अजीब बातें कर रहे हो । 
इन बातों को सुनकर मुझे डर लग रहा है । डर लग रहा है बाबूजी । - 
चंद्रभूषण 
नागी, तुम में नाग-देवता का अंश हे । नाग को तुम वया 
समझती हो ? वह तो चेतना का प्रतिवि है। बेठो, मेरे सामने 
बैठो । तुम्हारे बराबर की नागकन्या की प्रतिमा ढाल कर शिल्पकला 
की आरती उताडेंगा | बेठो, AL सामने बेठो । 
नागी 
तुमने तो मेरे र ताला ही लगा दिया । 


(चंद्रभषण छेनी चलाने लगता हैं 1) 


po 
3 
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H 

। 

i 

f 

| 

(जायप सेनानी का डेरा । शिल्पियों का प्रवेश) | 
3 ; 

| 

| 


| पहला शिल्पी | 
दुहाई है, दुहाई । | 
जायप सेनानो 
कौन है ? 
पहला शिल्पी 
में शिल्पी हूँ प्रभू । 


जायप सेनानी 
भीतर आसकते हो । क्‍या बात है ? 

पहला शिल्पों | 
कया बताऊं श्रीमान्‌ । । 

जायप सेनानो | 
समझ गया । चन्द्रभूषण की ही बात है न? 


पहलां शिल्पी 
हां प्रभू ! दिन-रात उस नागिन के सामने बैठकर... 


जायप सेनानी 
एश करता है, यही है न ? : 


पहला शिल्ली 
इतना ही नहीं प्रभू---उसके बराबर की मति गढ़ रहा है । 


बही SI... उसी नागिन का । 
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जायप सेनानी 


बात यहाँ तक पहुंच गयी ! 
पहला शिल्पी 
हाँ प्रभू । कल या परसों वह मृति बन जाएगी और सिंहद्वार 
में समा जाएगी । 
जायप सेनाती 
समा जाएगी सिंहद्वार पर | देखा जाएगा। तुम जा 
सकते हो । 
(शिल्पी चला जाता है।) 
हँ - आज ही इसका फैसला हो जाएगा । हमारी वह सहन 
शोलता की परीक्षा ले रहा है । पागल कहीं का ? 


(घोडे पर सवार हो कर निकलता है 1) 


(मंदिर के निर्माण का प्रदेश । चन्द्रभूषण छेनी चलाते हुए गुनगुना रहा है 1) 
नागी 
( डरती हुई ) बाबूजी, मालिक बड़ी तेज़ी से इसी ओर आ 
रहे हैं । चेहरा तमतमारहा है । इसी ओर ares हैं। बाबूजी, में 
छिप जाऊँगी । मुझे डर लग रहा है। ( पत्थरों के पीछे छिप जाती है । ) 
जाथप सेनानी 
(प्रवेश करते हुए) यह क्या हो रहा है ? यह केसी farat- 
मित्र की सृष्टि है ? 
चंद्रभूषण 
प्रभू, यह्‌ विलक्षण सृष्टि हो सकती है, किन्तु विश्वामित्र की | 
सृष्टि नहीं हो सकती । 
जायप सेनानी 
अच्छा तो वता सकते हो कि नृत्त रत्नावली की यह कौन 


सी भंगिमा है ? 
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क्षमा कीजिए । यह ऐसा कलाखंड है जिसका किसी लक्षण 

ग्रंथ में उल्लेख नहीं हैं । 
जायप सेनानी 

वाचालता की भी एक हद होती है । मंगलमय शिवालय में 
एक नागिन को मूति का स्थापन ! बया यही तुममें बल खानेवाली 
महाशकित है ? पवित्र शिल्पकला को एक पामर स्त्री के qii तले 
बिखेर fear? मन में फूफफारती परायना को अपने हद तक ही सीमित 
रखो । इसे मति में मत ढालो । ; ; 

HAKUNA 

प्रभू ! इस प्रकार निदा सत कीजिए । हो सकता है कि इस 
नागिन ते सेपेरे के घर में जन्म लिया हो az उसका दोष नहीं है । 
चह एक साधारण स्त्री नहीं है। उसमें नागदेवता का अंश है । उसे 
लक्ष्य बना कर मैं शिल्प झेला का नूतन विन्यास कररहा हुं । वह 
विन्यास समस्त नाटय सूत्तो से परे है । हू शिल्प-खंड भविष्य 
में कितने ही काव्यो का प्रेरक बनेगा । अनेक काव्यो के मूल्यांकन की 
यह कसौटी सिद्ध होगा । प्रभु इसका निर्णय काल हो करेगा । शांत 
होकर मुझे अ शीर्वाद ई ए। दो दिनो में या i पूरी होगी । 
रामलिगेश्वर मन्दिर के लिए सर मति भरतवावय होगी । 


जाथप सेनानी 


( क्श स्वर में ) sates, सइखों frat से काम-वासना 
व्यक्त POT 


nagia पवित्र मन्दिर के निर्माण का भरत- 
वाकय बनेगी ! असंभव । तुम इसे तराशना छोड़ दो। इस मति को 
में पल धर के लिए शी यहां देखना नहीं चाहता । कौन है? O 
wa > 
( प्रवेश करते हुए ) हुजूर । 


3 
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ज'यप सेनानी 
हटा दो इस मूर्ति को मेरी आँखों के सामने से । 
चंद्रभूषण 
नहीं प्रभू, ऐसा मत कीजिए । इस प्रतिमा की रचना मेरे 
जीवन का ध्येय है । यह प्रतिमा मेरी आँखों से ओझल हो तो में जी नहीं 
सकता । 


जायप सेनानी 

बकवास बन्द करो। देखते क्या हो, निकाल दो इस मूर्ति को । 

(मूर्ति को हिलाते हैं ।) 
चंद्रभूषण 

(आवेश में) प्रभू 'प्रभू, क्षमा कीजिए प्रभू । अंतिम सजावट 
करने दीजिए । नहीं मानेंगे ? नहीं मानेंगे तो सुनिए उस मूर्ति को 
हटाने से पहले मुझे हटा दीजिए । (उपेक्षा से) हूं में इतना मूर्ख नहीं 
हूँ कि किसी के निकाल बाहर करने तक यहाँ खड़ा रहू । आज्ञा." 
(चला जाता है 1) 

जायप सेनाती 

रक जाओ । प्रभु के आदेश का तिरस्कार बच्चों का खेल 

नहीं है । देखते क्या हो ? इसे गिरफ्तार करो | 
चंद्रभूषण 

(कंपित स्वर में) जिस क्षण यहाँ से नागी की प्रतिमा उठाई 
गई, उसी क्षण मेरी सारी आशाएँ समाप्त हो गई। नागी के बिना यह 
विशाल संसार और तंग कारागार दोनों मेरे लिए बराबर हैं! 
चलिये--**** (चलता है 1) 

नागी 

(नेपथ्य से अचानक कूदकर आती हैँ ।) मालिक, मालिक******। 

रा. 6-7 
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बाबूजी को छोड़ दो । ये तो देवता हैं। इनका कोई अपराध नहीं । 
मुझसे मिलने के बाद ही वे इतने बदल गये ! मुझे बंदी बनाओ । मेरे 
शरीर के ठुकडे-टुकडे करके कौओं और चीलों के सामने फेंक at. 
बाबूजी का कोई कसूर नहीं है । इन्हें छोड़ दो सालिक । में तुम्हारे 
पाँव पड़ती Fee ...। 


जायप सेनानी 
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हटा दो इसे मेरे सासने से । और ले चलो चंद्रभषण को 
एकशिलानगर । 


| 

Si t : | 
(नागी जोर-जोर से “बाबूजी....वावूजी...” पुकार कर रोती है। चंद्रभूषण | 
“नागी....नागी....' पुकारता हुआ दूर चला जाता है ।) | 

| 

| 

| 

| 

| 

1 

| 

f 

| 

| 
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ग्यारहवाँ दृश्य 


® 


( मन्दिर के निर्माण का प्रदेश । दो शिल्पी बातें करने लगते हैं । ) 
एक शिल्पी 
से चंद्रभूषण बंदी बनाये गये, तब से मुझे अपशकुन ही 


दूसरा शिल्ली 
ओहो, मालूम होता है उनका अंश तुम में भी प्रवेश कर 
गया है । 
पहलां शिल्पी 
नहीं भाई, इन तीन दिनों में मझे दुःस्वप्न दिखाई दे रहे हैं । 
रात में मझे स्वप्न आया जैसे एक बड़ा सांप उलटा चल रहा है । उसके 
बाद तो मझे साँप ही सांप दिखाई दिये । जिस चीज को मेने छुआ 
वही साँप बन गया भाई! 
दूसरा शिल्पी 
यह सब तुम्हारा भ्रम है भैया । यदि सभी स्वप्न सच्चे होते 
तो खरगोश के भी सींग निकल आते । घबराओ मत | मेरी तरह 
हिम्मत से काम लो । (ओ-ह कर चीत्कार उठता है 1) 
साँप---भंया सांप-**? यह देखा सांप ' 


पहुला शिल्पी 
मेरे हाथ का हथौड़ा भी साँप बन 


मर गया | म॑ सांपा पर aol हुआ हू 


अरे बाप रे ' यह 

गया है o बापरे वाप | में तो 
ame बाप | इधर सांप. Sat सांप । 

( पीछे से साँप-साँप की आवाज होती है 1 ) 


ee 
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atat दृश्य 


© 


( गणपतिदेव का दरवार ) 


महाराज, हमें बचाइए । अपने मंदिर की रक्षा कीजिए । 
गणपतिदेव 

जायप, ये दुःखी लोग कौन हैं ? 
जायप सेनानी 


प्रभु, हमारे रामलिगेस्वर मन्दिर के शिल्पी जान पडते 
तुम इस तरह क्यों कांप रहे हो । कहो, क्या वात है ? 


aa AA AA AAA AAA AA RE ETT 


दूसरा शिल्पी 
प्रभू, कहने के लिए अब बया रह गया है? तीन दिन से 


quiet छूना कठिन हो गया है । जिस पत्थर को SX वह साँप ही साँप 


है । जहाँ पांव हैं वहीं सांप हैं सांपों के फुफकार से मंदिर की प्रत्येक 
दीवार लड़खड़ा रही है । 


पहला शिल्पी 
यहाँ तक कि हमारे हथौड़े भी साँप बन रहे है । 


दूसरा शिल्पी 
हम वहाँ एक पल भी जी नहीं पा रहे हैं । 
( सभा में कोलाहल मचता है। ) 
गणर्पातदेव 


\ 

| 

यह्‌ सब क्या सुन रहे हैं ? जायप, यह केसी विपरीत स्थिति | 
| 
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जायप सेनानी 


ur 


यह विपरीत स्थिति नहीं है! प्रभू. «एक नागिन की वक्र 
गति है । 


रुद्र सेनानी 


कया कहा आपने ? चंद्रभूषण की कंद से इसका कोई संबंध 
तो नहीं है ? 


जायप सेतानी 
महा सेनापती का विचार बिलकुल सही है । महाराज की 
आज्ञा हो तो सभा के सामने सारा रहस्य खोल दू | 
गणपतिदेव 
हम सुनने के लिये प्रस्तुत हैं । 
जायप datat 
शिल्पी चन्द्रभूषण एक नागिन के मोह-जाल में फॅस कर 
अपना कर्तव्य भल बैठा है । इतना ही नहीं, उसने उसकी एक नग्न । 
प्रतिमा भी वनायी है और उसे मन्दिर के सिह-द्वार पर स्थापित करने का 
आग्रह करने लगा है । मैंने उसे रोक दिया है । लेकिन उसका व्यवहार 
राजाज्ञा के उल्लंघन तक पहुँच गया है । इस पर उसे कंद कर यहाँ 


ले आया हूँ । 
गणपतिदेव 
ऐसा ! उसको केद करने और ऐसी विपरीत स्थिति के पैदा 


होने का see 
जायप सेनानी 
घनिष्ट संबंध हैं प्रभू । हम से बदला लेने क लिये नागिनने 
यह चाल चली है । दवा-दारू और माया-मन्तर का अभूयास संपेरों को 
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बचपन से ही होता हे न? फिर क्या ? नागिन ने अपना माया-जाल 
फेलाया है। मन्दिर में पतंगों की तरह सांपों के झुंड उमड आये हैं। 
उन्होंने सोचा होगा कि हम इससे घबरा कर चंद्रभूषण को रिहा 
कर देंगे । यदि महाराज इस विषय में मुझे अधिकार दें तो दो दिन में 
इस समस्या को हल करदूंगा । 


गणपतिदेव 
देश के हित के लिए तुम जो कुछ करना चाहो कर सकते हो । 
जायप सेनानी 
धन्य हूं महाराज । इसी क्षण मालमपेट जाता हुँ और उस 
नागिन को कंद कर ले आता हूँ । शिल्पीजन ! कल से तुम लोग अपने 
काम पर लग जाओ । 
शिल्पी 
जो आज्ञा महाराज । 
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तेर हवा दृश्य 


iy 


B 
(बन्दी-गृह में चंद्र भूपण) 
रक्षक 
बाबूजी, आधी रात हो गई है। कव तक जागतें रहेंगें। 
सोइए न ! 
चंद्रभूषण 
नींद मेरी बड़ी दुश्मन है भाई। आँखें तो बन्द कर 
सकता हूँ | पर मन को... ... ? देखो, वह देखो, मेरी नागिन आ रही 
है । जैसे चलती हुई चमेली की बेल हो । तुझे दिखाई नहीं देती ? 
रक्षक 
अजी बाबू । न तो वह नागिन है, न चमेली की बेल है। यह 
सव आपका भ्रम है । (Tears लेता है) मुझे नींद आ रही है, नींद । 
कंबख्त नींद । यह वावूजी के पलले पड़ती तो कितना अच्छा होता । 
(जम्हाई लेते हुए चुटकी वजाता है 1) meN 
: चंद्र थूषण 
(पहले कुछ गुनगुनाते हुए फिर गीत गाता है ।) 
गीत 
ओ सजनी तेरा तन इठळाती सुन्दर नागिन 
ओ प्रीतम तेरा मल असर प्रेम का उपवन || 
हुम दोनों का यह्‌ बन्ध न WAA का अनुपम बंधन. 
यग-यग तक age ऐसा यह शीतल चन्दन lat 
अंकित है तु छेती में जीवित है हू सांसों में 
मुद्रित @ प्रतिमाओं सें उज्वल हूँ इन हासों में ॥ओ॥ 
नहीं-नहीं तू इक नागिन सेरे प्राणों की g रागिन 
अणु-अणु में तू समागई है बतकर अनुभव Bl मुस्कान NI 
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(आधी रात को सूचित करते हुए घंटियाँ बजती हैं ) 


नागी 
(धीरे से) बाबूजी «+++ बाबूजी .... 


चंद्रभूषण 


मै बाबूजी गल ` में नांगो «ec... 


चंद्र भुषण 
नागी श यह केसा साहस है । यदि किसी ने देख लिया तो ? | 

चली जा, यहाँ से चली जा । 
arnt 


नहीं MAT, अकेली नहीं जाऊंगी. तुमको ` 
a: A ह्‌ T मको साथले कर 
जाऊंगो । ह्य ; $ ही 


ERAT 
क्या कहती हो । कायर की तरह भाग जाएँ ? 


गोत 
नहीं बाबूजी, यदि तुम केद में ही रहोगे 
सकती । तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो र 
जहर पोकर-..... 


मैं नहीं जी 
चट्टान से सर फोड लंगी । 


चंद्रभूषण | 
नागो, असा मत कहो | मैं से सह | 
चलो, जेसी तुम्हारी इच्छा .. ... पद पो कर पकवा! ी 
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aagal दृध्य 


रू 


(जायप सेनानी का आवास-गृह 1) 


रक्षक 
प्रभू, प्रभू । 
जायप सेनानी 
इतनी रात गये क्या बात है ? 
दूसरा रक्षक 
प्रभू, हम सजा भोगने के काबिल है । 
जायप सेनानी 
कहो न ? क्या हुआ? 
रक्षक 
चन्द्रभूषण कारागृह से अभी-अभी भाग गया, है । 
जायप सेनानी 
शर्म महीं आती ? तुम कह कया रहे हो? कंसे भाग गया ? 
रक्षक 
आधी रात के समय एक नागिन कारागृह के सामने दिखाई 


पड़ी । मैंने उसे दुत्कार दिया । वह वहाँ से चुपचाप चली गई । थोड़ी 
देर बाद हमने आंखें मल कर देखा, कैदी दिखाई नहीं पड़ा । 
जायप सेनानी 
धिक्कार है तुम लोगों को 1 वह्‌ अवश्य वही नागिन होगी । 
तुम पर जादू चला कर चन्द्रभूषण को छुड़ा कर भाग गई है । 
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रक्षक 
प्रभू , असा ही हुआ होगा । (रोने लगता है 1) 
जायप सेनानी | 
खामोश ... कोन है वहाँ ? 


az 
(प्रवेश करते हुए) आज्ञा महाराज । 


जायप सेनानी 


बीर घुड्सवार ! तुरन्त निकल पडो । चंद्रभपण और नागिन 
जहाँ कहीं भी हों, हाथ-पैर बाँध कर यहाँ ले आओ । कल दपहर तक 
तुम से यह काम न होगा तो तुम्हारे सर धड़ से अलग हो जाएँगे... . 
खबरदा | 


XXK 
| 
| 
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GRE दृश्य 


सेवक 
महाराज । अपराधी आपके सामने प्रस्तुत हैं । 


जायप सेनानी ५ 

चन्द्रभूषण ! तुम्हें देख कर मेरा क्रोध उतर गया है। न 

जाने तुम पर क्‍यों दया आ रही है । तुम नागिन का साथ छोड़ दो । 
अपने लक्ष्य पर फिर से ध्यान दो । इसी क्षण तुम्हें मुक्त कर दूंगा । 


चंद्रभूषण 
(सूखी हँसी हँसते हुए) आपकी इस अव्याज दया का आभारी 
हूँ ! किन्तु सुन लीजिए । नागी मेरी कला के शरीर की आत्मा है। 
बिना आत्मा के शरीर केवल हड्डियों का एक ढांचा है । 


जायप सेनानी 
तुम्हारा उन्माद बढ़ता ही जा रहा है । फिर भी यह दोष 
तुम्हारा नहीं है। दोष उस चुडेल का हे जिसने जादू चला कर तुम्हें 
अपने वश में कर लिया है । इतना ही नहीं, केदी को छुड़ा कर भगा 
ले जाने का अपराध भी इसके सर है । इसे क्षमा नहीं कर सकता । 
तुम दोनों सुनो । कान खोल कर सुनो, चन्द्रभषण ! तुम्हें आजीवन 


कारावास का दण्ड .. -- नागी तुझें मृत्यु दण्ड । 


नागी 
हजर > Zax... (फूट-फूट कर रोती हे ।) 
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जायप सेनानी 
सुनो जल्लाद, आज रात की तीसरी पहर के बाद नागिन 
इस संसार में नहीं रहेगी । समझे ! - 


जल्लाद | 
आज्ञा महाराज । 
नागो | 
दया कीजिये . .. . दया कीजिये महाराज | कम से कम मेरे | 
बाबूजी को तो रिहा कीजिए । | 
1 
(जल्लाद नागिन को घसीटता है।) | 
चंद्रभूषण | 
(कम्पित स्वर मे) नागी - . .- नागी .... मझे छोड़कर तुम | 


जा रही हो ? तुम्हारे बिना कंसे जीऊँ। अगर जीवित भी रहं तो 
केवल शिला बन कर ..... 


(दोनो गले लगते है । ) 
MA सेनानो 
(गरज कर) देखते क्या हो ? दोनों को अलग कर दो | ले 


जाओ यहाँ से । 
नागी 
चानन 2. SST. (पुकारती है । ) 
= 
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सोलहूवाँ aza 
8 


(जायप सेनानी का शथन-गृह । रात के पहले पहर की घण्टी बजती 
है । कहीं से नागस्वर की ध्वनि सुनाई देती है) 


जायव सेन।नी 
कोन है वहाँ ? 
सेवक 
आज्ञा महाराज । 
जायप सेनानी 


यह क॑सी आवाज है ? 
सेवक 
कोई राही बीन बजाता जा रहा है । 


ज!यप सेनानी 
बीन, इतनी रात गए बीन ! रोक दो उसे । 
( बीन बन्द होती है और कुछ देर संगीत । उसके पश्चात पुनः बीन 
की ध्वनि सुनाई देती है ।) 
फिर यह कंसा शोर है ? 
सेवक 
काहे का शोर TAI 
जायप सेनानी 
तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है मेरे कान तो फटे जा रहे हैं । 
सुन ! वही alae. i 
सेवक 
मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा हे महाराज । 
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सबक 
f 
| 


( चारों ओर देखकर ) कहीं कुछ नहीं है महाराज । 


जायप छेवानी 
कहीं कुछ नहीं ? ( बीन जोर से सुनाई देती है। ) तो बीन 
की आवाज़ मेरे हृदय से ही निकल रही है क्या ? 
( वोन के साथ कुछ अन्य ध्वनियां ) 
जायप सेनानी 
यह बीन मेरी नसों को निचोड रही भेरे प्राणों को 
मरोड रही है । आज यह कैसा संवपो क्या यह सब उस नागी 
का जादू है ? हो सकता है । नागी मेरे RA जीवन में धूमकेलु बन 
कर आई है कया । 
( फिर विचित्र संगीत सुनाई देता है। ) 
ऐसे विकृत विचार आज स में क्‍यों 
TI इतन ? aA 7 
नागी इतनी खतरनाक है ? नहीं.. Fel. उसको शक्ति ही कितनी है? 
आखिर उसका अपराध क्या है? उसे तन में लहर जैसी मोड है 
: E l $ A X 20 Gr 
क्य। यही Saat दोष है / अगर यह दोष है, तो वह विधाता का 
YA के के तन को सुन्दरता एक शिल्पी की सांस बन गई हे , एक 
ल्पी कॉ क 
ख का कला का लक्ष्य बन गया है । इस में उसका वया दोष है ? 
सिर्फ उसी बात के लिए में ने उसे मत्य दणड दिया wad 
ee झसे भल तो 
नहीं हुई आह्‌, मरा सर चकरा रहा है । 3 


उठ रहे हैं? क्या सचमच 


च = 


( कल्ळोल-चूचक संगीत बजता है | ) 


ज् म॑ यह्‌ कल्लाल-सूचक संगीत केसा ? मन्न 


कैसा.....यह्‌ क्‍या हो रहा है? यह्‌ प्रयल 


“यह क्या हो रहा > 


( स्वप्न-तूचक संगीत ) 
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यह लो सर्प, नाग-सर्प । भेरी ओर ही बढ़ता आ रहा है। 
कहां है मेरी तलवार । ( चीव पड़ता है ) तलवार की जगह साँप । यह 
क्या ? उधर पाँच सिरवाला साँप । वह देखो....मुझे देखकर फुफकार 
रहा हे । इधर तक्षक, उधर वासुकि । ओह.....सर्प...भयानक सर्प... 
बचाओ... बचाओ | 


~~ 


( अट्टहास ) 

यह अट्टहास केसा ? दिशाओं को चीर कर निकलनेवाला 

यह अट्टहास किसका हे ? 
( भय-सूचक संगीत और फिर अट्टहास ) 

epa है ? नन्दिकेश्वर ? यह क्या....तुम्हारी आँखे 
तमतमा रही हैं | हे शंकर, त्राहि, हे बसवेश्वर, चांदनी बरसानेवाले 
ेत्रों में अंगार कैसे ? मुझसे सहा नहीं जाता । क्या, भकत की परीक्षा 
ले रहे हो भगवान्‌ । 


(वसवेश्वर का हुंकार सुनाई पडता है) 
सर हिलाकर अभय प्रदान करनेवाले आप हुँकार से भयभीत 
करावें तो हम कैसे जी सकेंगे | प्रभू शान्त होइए, शान्त होइए । 
( नन्दिकेश्वर की आवाज होती है-“मेनानी, शान्ति कैसी । )” 
जायप सेनानी 
क्या यह बसवेश्वर वोल रहे हैं....” बड़ी कृपा है। आज्ञा 
दीजिए । काकतीयों के राज्य में मुझ जैसे किंकर के रहते आप अशान्त 
क्यों हैं देव ? 
नन्दी 
( जोर से हंसता है ) जान-वूझकर तूने कीचड में पाँव 
रखा है | लकण्य और लक्षण के विवाद में तू परम सत्य को भूल बैठा है । 
जायप सेनांनी 
मे प्रभू- में 5? 
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नन्दी 
at’ तुम भूल गये । तुमने नामिन की प्रतिमा का तिरस्कार 
किया ? 


जायप सेनाभी 
देव, वह तो एक ges नारी की प्रतिमा थी, इसलिए। 


नन्दी 

यही तुम्हारी भूल है । वह तुच्छ नारी की प्रतिमा नहीं । नागदेवता 
का प्रतिरूप है । नागी साधारण नारी नहीं है । वह कीचड़ में उपजने- 
वाला कमल है। हलाहल में चमकनेवाली अमत की रेखा है। उसमें 
नागदेवता का अंश है , नागी का मत्य-दण्ड नागदेवता की प्रतिमा का 
अपमान है । इतना ही [ही यह उस परमेश्वर की अवज्ञा है जो नागों 
से स्वयं अलंकृत रहते हैं । मन्दिर के चारों ओर जो आतंक फैला है, 
और तुम्हारे मन में जो संक्षोभ हो रहा है जानते हो यह सव किसका 
फल है ? परमेश्वर की अवज्ञा का प्रतिफल है । नागी और चन्द्रभषण 
निमित्त-मात्र है । इन सभी उत्पातों के कर्ता केवल परमेश्वर हैं। 
नागभूषण हैं । नागभूषण, नागभूषण - नागभूषण 


( ऊँचे स्वर का संग, । स्वप्न टूर जाता है 1) 


sag सेनानी 


A 


( जोर से ) बसवेशर--। बसवेश्वर । कहाँ हो तुम ? यह 
कैसी माया है ? यह 


~» 
Al 


1 ( चोख उठता है ) 
सेवक 

( भागते हुए आता है ) प्रभू. TT 

जायप सेनानो 


कोन हो तुम ? कया यह सव एक स्वप्न था ! नन्दिकेश्वर न 
दर्शन एक स्वप्त मात्र थे ? में कहाँ हूं..-अरे में कहां हे? 
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प्रभू आप अपने शयन-गृह में हैं । 
HAT सेनानो 
wata... स्वप्न, नन्दिकेश्वर, नागाभरण, देवता । नागिन । 
नागी, कितना बड़ा अपराध हो गया है ? भोलीभाली नागी को मृत्यु 
दण्ड ? कला-ब्रह्म को कारावास का दण्ड? ऐसा नहीं हो सकता । 
नागी नहीं मर सकती । उसे जीना होगा* “जीना होगा । 
( रात में तीसरी पहर की घण्टी बजती हे । जायप घोडे पर चढ़ कर 
वध्य-स्थल की ओर दौड़ता है ) 
(दूर से) 7रहरो**'ठहरो*'* 
(नजदीक आ जाता है । ) 
जल्लाद 
महाराज । आपही का हुकुम था | 
जायप सेनानी 
में उसे वापस लेता हूँ । नागी के बन्धन खोल दो । नागी ! 
मेने तुम्हें गलत समझा है । तुम में जो नागदेवता का अंश है, उसे में 
नहीं पहचान सका aa ATT, | तुम और चन्द्रभूषण आज से 
पिजडे से मुक्त पंछी हो । 
नागी 
हुजूरः- FAC | क्या आपका विचार बदल गया है ! यह 


मेरे पण्य का फल है । आज मैते नया जन्म लिया है। बाबू कहाँ 
= tt a 
हैं à 


जायप सेनानी 
चलो नागी हम वहीं चलें । 


eS 
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aagal दृश्य 


g 


(चन्द्रशूषण कैद से मुक्‍त होकर नागिन की प्रतिमा की अन्तिम सजावट 
करता रहता है ।) 
चंद्रभूषण 
(गहरी साँस छेकर) ओ नागी, उठकर खड़ी हो जाओ । मेरा 
YA साकार हुआ । आज से मैं नवीन शिल्पी हे । नागी, देख । इस 
नागिन की प्रतिमा में कया तेरा डी र्ग = ana ® 
Q २३९७९4 > 
: नागो 

__वावूजी, यह प्रतिमा नहीं है। इसके आगे तो मैं ही प्रतिमा 

बन गई हूँ । 


चंद्रभूषण 
नागी, क्‍या यह सच है? 


है! यदि यह सच है तो मानों मेरी 
शिल्प-कला कैलास शिखार पर पहुंच गई है। आज हीं इस सजीव 


प्रतिमा को सिहद्वार पर ae See 
Galt पर स्थापित करूँगा । जाऊं... गी, क्य 
याद है ? SES आज 


a] 


AY 


s नागी 
किस बात की ? 
चंद्रभूषण 
आगामी पूर्णिमा को शिव-लिंग कौ स्थापना के 
महोत्सव होगा । कल मेरी रिहाई के समय जायप सेनानी ने स्वयं 
से कहा था न ? उस महोत्सव के अवसर पर महार Ee 
A उप सर पर महाराजा गणपतिदेव 
प पधारेगे । अरी नागी । महाराजा तुम को मन आशी 
र्‌ ॥ मन से आशीर्वाद देंगे 
त द॒ देंगे 


उपलक्ष्य में 


ऐ साजन ! तुम्हें तो आँखो में बसा लेंगे न । 
{ दोनों जिळखिळा कर हँस पड़ते हूँ । ) 
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अढारहवा दृश्य 


& 


{ उत्मव का वातावरण हे । शंख, घंटियाँ, ढोल आदि की ध्वनियों 
के साथ “शंभो शंकर”, “जय रामलिंगेश्वर” आदि नारे सुनाई देते हैं 1) 
जायप सेनानी 


महाराज, ये हैं महाशित्पी-चन्द्रभूपण और यह है नागी । 
गणपतिदेव 
चंद्रभूषण ! यह केवल मूतियां ही नहीं हैं, ऐसे सजीव और 
सरल जीवन के चित्र हैं जिनकी व्याख्या नहीं की जा सकती । तुम्हारी 
छेनी में प्राण फूंकनेवाली इस नागी का--नहीं नहीं नागम्मा का 
जीवन धन्य है । नागम्मा ! तुम्हारे सम्बन्ध में हमारे जायप सेनानी 
ने सब कुछ बताया है। भगवान रामलिगेश्‍वर के सम्मुख अपना नाग- 
wa प्रदर्शित करो ! 
ani 
(भव्ति भाव से) मिट्टी के ढेले को महाराज ने सराहा है । 
इस वाबूजी ने मुझ जैसी जंगली चमेली को भगवान की जटा 
भें सजाया है। यह मेरा जीवन रामलिंगेश्‍वर को अपित है। 
नाच....राग....सव रामप्पा को, रामप्पा को अंकित करूँगी । 
गीत 
जय जय रामलिंगेइवर 
जय जय उमामहेइवर N 
बालचन्द्र से फाल सजाकर 
कालकूट की GE लगा कर 
धूप-छाँह की कथा सुनाते 
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क्षण में ही केवल्य बताते ॥ जय जय ॥ 


सांप ही तेरे हें Pax | 
सांप हो तेरे हैं मणिहार 
सांपों से क्‍यों इतनी प्रोत 
बया वे हें चेतन के संकेत ? ॥ जय जय ॥ 
[लिंग रूप धारण कर उज्बल 
| 


जग को करते जामग KIAT 
काकतोय शासेन का हो तित मंगल 
फले दिगदिगंत तक यश उज्वल ॥ जघ जय ॥ 
(गीत धीमा पडता है और संवाद सुनाई देता है ।) 
गणप तिदेव 
रुद्र सेनानी, कितना सुन्दर है यह नृत्य । 
रुद्र सेनानी 
सत्य है प्रभू । जायप सेनानी ! तुम्हें अपनी नृत्त रत्नावली 
में इन नृत्य भंगिमाओं का उल्लेख अवश्य करता पडेगा । 
जायप सेनानी 
रुद्र सेनानी ने मेरे मन की ही बात कही है। नागी की तत्य 
अंगिमाएँ मेरे ग्रन्थ का नया अध्याय बनेंगी ।-: “ऊँ fray -. 
aama 
फूल बिर्से पत्थरों से उस राममंदिर की हे लोला 
आराम मंदिर कोहे हेला 
दिल हैं तडपे पत्थ Ù में उस रास क्रोडा को हे शाला 
ag राम मंदिर को हुं लोला | 
समाप्त 


oon 
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